





This PDF you are browsing now Is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





गणेशायनमशाअण्नमःपरमहंसाखादितचरणकम लविन्मकृरंदायगक्त | ॥श॥९ 
जनसान सनिवास्तायश्ीशसा य॥२षविञयतेपरानंद रू ध्म पा दर रन: स जे: T 


qa gb: जाये ge अगग उनके नि e AT B 


तवःजायतेयेतिहासोये स सब्द सरूप तशश्नारदोवसुदेवाय॑सभा से 

नव्यव गयवामगवानडवायाथ विस्तरेणा प्‌ पति शा नत्रे तप्र थ मे 

ध्यायेयदवद्रा स्यसंक्षयोउ पक्चिप्ताविशगायमी सलय परदे शत) शमर 
| त्तितःपरोनदेङघ्म ART णिता।तनिहत्यापरानंद परारोहेशचव 
agree GRINER anag rea $ वृता 
| स्यद्गारजविर्छजनयन्कलि\ ९येकीपिताःसुवङ्ग पाड सु वाःस पले शूने 





`. लनकचे Fem Re छत्वानिमिनतमितरेतरतः समेता KER | VG 

`! निरहरनूक्षिविभारमीशःग्भूभारणजष्त्तनायदृभि प रस्यगेसेःस्ववा|. ` 

| ` अणरवितयरममेयःमन्येवनन्ेनगताप्यगतंहिभारययाद्वकलम्‌ | ` ` 
अविषद्यमालताश्नेवान्यतःपरिभवोस्यभ 


mr SARTI 
= ॥भवोननहनस्यनित्याजंतःकालयदूक ren Je L. 
॥वशातियुपेभिधाम॥४एवंव्यवसितोरा तीज वक्त रः शा प्या | 


——  VTnv=Mm = 


å _ | जेनविघाणासन्‌हेस्वकलंविसिः लोकलावण्यनिमुक्ता 
- | | EW] मागर स्मरता de i कया chi 
कावितसह][नसानुको।तमानयातरिव्य्नित्यग 





5.3 - Pt > ENN DE “कपल FE ह्या, TSE 
> विक, PENE på É . m f 


॥श्रीराजावाचाजञ झण्यानोवदान्यानोनित्यहट्गोपसेविनाविधा पःकथम | `अ 
ध्मीन] å iii चेत सो॥फयनिमित्तःसवैज्ञापायाटशोद्विजसतम॥क 


यद्‌ 


å बगेहे पिंडार oe समगमरमनथोनि सटाः९0विश्वामित्रीऑसितःकण्वाडवार z 
at LAG AER वेशिष्वानारदादय ॥ १ कीउतस्तानुपत | 
यदुनदना?उपसग्द्य qa रविनीताविनीतवत१३३तेवेष 





T तची त्वातेतिसं 


ARR 
GAR 
लामुसलंयद्राज जी 
हंचात्यावशेधित त कश्चिन्मल्याग्रसील्तोह 
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en कपणानायथापिज्रोरु तमश कव्‌ 


LE eg 4 ES चारत इखायचसु खायबासखापेवहिसाधून 


Andrade bk ववान छोयेवक 
पारी लाःष्शेजहस्त थापिएछामो' å ग्मान्‌भागचुतोस्तवयाश्च 
ie भृया तए हकिल Fra नच 


_ ।दाअशजयममोसार्थमा JRR [या॥८॥यथाविचत्रव्यसनावभ 
RRAN an च्यमद्यजसेवादातथानःशाधिक्तत् तत ९श्रीशृ 

= | चयञनेवक्तभ्रसोवसुदेपेनधीमता)भीतर्तमाहदेवषिर्हे ऐसंस्मारि 
|. | तियणिशर्लाथीनाख्उनासम्यगेतद्यवृप्तितंभवताहालतर्षभो यत्एछ से 








| ॥भा-ष्‌¬ | (वतःसाक्षातार्षदातोयघ दिषः।विभ्मोर्भूतानिलाकानापातभायचरंतिह१ ५ 
Pu se ea 
'आतशत्यंतिकंशिमंएछामोभव तो नवा Barer Tel Ga 
o ॥धिखणाश्शएधस्मीबभागवताखूतयदिनःश्रुतयेक्षमं na सन्न्‌ sn 
।स्यत्यात्मानमध्यजः*्न्शनार ना 


वमहतेभाः | 
घरनिशञ्याुव्ीयोससदस्यतिजंशपे PE दयम 
दोबुनापासनमभत्रनित्याउद्दि डरसदात्मभावाविशवात्मनायन 
gaar Fane lages अंजःपं साम विदु a 
द्विभागवतान्हितान॥२०५यानाणयनरोराजन्नप्रमायतकहिचिवोधावधि| ` 





fre Ke KOMA EDLE ens 2 
-l ee Linnet ard Sid q 
| र स्मृतिःतन्माययावाबुधआभ kl SJ दगञविद्य॒ मानोऽप्यवृभानिहिट्‌ x 


| ` योष्यातर्थियासम्रमनो (qas even पोिरुष्याद्भ यत्य me | 
तज 1112 लिक aa h Aa नितदर्थकानि siy | 


न्विलज्जाविच स ॥३0एण्वन्नतःस्वभियन] गोद तचितउ k SUS Re | 
| magma os tg åte ko o 1 
निदिशोंद्रमादीना! सरित्समृद्राश्वहरे प्रणमदनन्यः४श्भकिःपरेशानी 

्यतरेचेबत्रिकएककालेः'अ्रपयसानस्ययथाश्नतःस्यःवृष्टिपिक्दपायोचं | 
घास'२५इत्यच्युताधिभजतो नुहत्याभ fa Rafa pep भवंवियेभागवतस्य 





nen | राज॑लतःपरांशामिमंपेतिसाक्षात्‌/४४।र गोउाचाअथभागवतं 
| घ्या | Tog थाचरतिय 


लिगमेमगिवर्मियशध्णाहं ken av 
| । गवृद्गावभात्मनशसूवोनि 


s 
गोषद्विवत्फचाप्रेममेत्रीहूपोपेक्षा 


SEG अड्येहतवे।नतद्र KRISE) 


सभकःमारुतनस्थत ॥ष्आगरहीतापी l 28 
थायोनद्वेश्नि है विझार्मायामिदपस्यन्सवेभागवतो नम:।७८॥ . ao l 
TRAT न्माप्ययक्तड्रयवर्षळछछे:॥संसारधग्मे ga | 
[ 92 Aune त्याहरे भगवतप्रधानः॥ ४९१ नका सेकर्म्मवीजानां || णा | 
po j BAJINA NEAR निल यःसवेभागवनोत NETA 





म्यान ganer ene हरेः मिय? ५एन य 
स्वःपरइतिविनेश्वात्मनिवाभि दाः म तसवेभागवनोतम ॥ 
KUERE] aa तवेव्यकुडस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विभृग्यावानचलति 


सी कयानिरस्ततापे।'हरिकथमुपसीदेता पुनःरसप्रभ व A 
रस्ततापोषद्किथ 
वोदितेऽकता पृशआविस्रञति è ne) गशाभि हि nAYNG — 
Ng RATE भवतिंभागवृतपेधोनउके ५२ गश्ति| | 
| श्रीभागव ते म हा १ कति ÅRS कश ता wm || | 
मायांतत्तरणनन squat भेर्मुनिमिःश्थकश 
रजोवाच! परस्य विष्मो री रा स्यैमा यिना मपिमे। हि नी। साया वे दि तुमि छा मो TT 





लेवनिमियाइम Renaud 





men ।पृतोजवंचनःशनानृदप्येजुषन्युष्मचो हरिकथा gå संसारनापनिस्तश्षांमर्त्ये sr | 
| nn |R तापय 7 त्माम महानास FE 

| चावचान्यायःखमा grade å siaaa | ˆ | 
MERILIN RIAI JANMA SAEN 
घोतितेःचभुवामन्यमा]नईदंस्ग्ट्मात्मानमिटे Eon कि I 


||कुर्वनसनिमि नि ततकर्मफलंगृहनभश्रमतीहरस: 1... | 
न देहभ आल Tñ amets SSE 


saqsa ऊंद््यगुणालमकीअनोदिनिधनःकालेध भव्यक्तायापक "एम" x 


| U र | | तिणहशातवर्षाद्यनाटशिभिविष्यल्युल्वणाभुवि।तकालोपबितो श्माक्ञोलो NN 





å त. tå å यिष्यति]७पातालतलमारभ्येसक gTa? eN 
Fr MAIA मा माः 


taamaan 


asr r 
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Zay नेरितः॥९शासावतिकोमेघगणावर्वतिस्मशात 


तिःप्रलीय हिट aqna लीयते! 
य भआलनिलीयते क GA š रा 
lagen M SI त्माना!र्वाभायाभगवतःसर्गश्थित्यतकारिण 
स्मानिःकिभूयःओलुमिछ सिश्राजावा ELG AU 


॥कालात्मनाद N 


å Nå > 
422 re | 


` ॥राभिहलिहस्ताभिल्तीयतेसलिलविरारएशतताविराज Ta 
| 18 रावि Lek GL Sl å 
É °" लत्वायकल्पतासलिलंतद्ध यापकल्पतित 


| 
d 





3 qi SER 193 | og: : a 
STE 

तासत|| ` ` 

झेड | 


x 
J 


ven 
| 
| | 
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ç x a: š del š. z KE r ; š ८ å: ; 3 > ; : š <: _ al ; KEN ; १ 
budt FRR oot se | z š Å RSD ES EE r 2 ti ü 1: 2S > | y 





guy ममिकेततागविविकतची रसनं संतो षेयेगक्ेन चि तए x | 
å ee Me नहर तक RR qS त्यशमदमावपि s 


श्णश्रवर्णकीर्नंध्यानहरेरहनकर्मणनन्मक ATT | o 
og enn पोज Ei मिया न्यत या जाणा रमि x क) 


| दा श्वाएयंकष्मात्मनाथेष सन स्यवचसा हद परिचर्यचिभयत्रे म्ह GÅ x |. À 
पाधव्शप्रस्परानुकथनंपावनभगवद्यः®भिथोरतिमिथस्त ooo 

| मिदि आत्मनः ३०श्मरंकस्मारयंतचमि थीघोषहरंहरि पातया o 
नयाविश्रतयुतय लका तमं *शकचिदरदत्यचयूत्चितयाकेचिडरसविनंदूविवद 

| व्यलोक्िकाः नृत्येतिगायह्मनुशीलयंत्यरजेभवतिदस्मीपरमेत्यनि्ताः $| . | 











eten | तिमागववान्धरम्मा छि्ञनभनया नदुत्यया्माणयणपरोमायोमंञ्वरति|| aa | 
| nene Requ ss श श्रीराजावा चीनोणयणाभियानस्यंह्मणःपरमात्मनःनि्ामई|| ” 
ro [NS oan या ge. 1 

SE ST TR RET वरतियेनसजीविता| | 

। नितर्वेहिपरंनरेंद्राश्णने तन्‍्ममो विशतिवायुतच कुरा TÄRNA | Me 


नलमरचिषःखाःराद्वोपिवा ae मूल थे] क्तमाद्यद्दतेननिषेध 
क्म 


ERNEST ASA KL JEANETT ॥रामग | 
|. ै/ नफ्रियार्थफलस्पतयोरशक्ति Å लिवभातिसद्सचेतयोःपरयतश्शनात्माजू ne . 
š | जाननमरिव्यतिनेषतेसानक्षीयतेसवनविद्यभिचारिणाह।सर्त्रश्वदनपा| | 


: = 
foy, š 
3 ` 





«4 झु माचंभाणोयथेंद्रियवलेनविकाल्यप तवत | at f=. 


MRA तितचतत्र।सनिय दिडियगणहमिवप्रसु 


मूतेतदनुरमृतिर्न)२शयजनाभचरणे मलानिवि | Me 


ER Å थमेडुणकर्मेजानि॥तस्मिन्विथडूडपलन्य साथथामलरशेःस। | -l 


re x bt 


व्म्यविंदतेपर४शए्वंप्रश्नमृधीन्पूच 


| चु ार्तत्रकारणमुच्यतो॥१२्शञाडिडे RAR ua 
=e किक“वेदस्यवेश्वण्मलातत्रमुद्य तिस्रयः॥४२परोक्षवा KN 
नशासनाकर्ममोक्ञायकरमोणिविधनेष्गर्यथा। श्णनावरेयरतुवेरोकंख | | 








भा ए-। AR जिते गा विकमेणाप्मपम्मेणम योर्शत्युमृपेविसः४५वेरोक्तमेवकु S | 
| Å लु चना थाफलश्रुति:थ्य्यआ | 

| 38RA निधीच JUG je वेतेत्रोकेनचकेशव3०ल | 4 
चानुग्रहआ नसदशितागममहारुषमभ्य es | 
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| दिभिःछतन्यासोभूलगंत्रेणचार्चयेव"३९सागोपो्गासपार्षदोतातं! aa 
_  मेच्वः/पायाध्योचमनीयायैलानबासोविभ्ूषणेः५२९गंधमाल्यास्तस्रेमि | ` Š 








í x य र RE — 

P: 9 SA ER å 

Å ss 4 5 — I 

र Å $ 1 

l | | | 
ł z » | 


q प पहारकः सागसं ARTER Arana) | 
í s न AE TAREA 


स्यकतोयादावतिथोडब्येचयश्यजती श्वरमा लानम US JAREN ० 


få Sis पुराणेएकादरस्कंधेनारदूवसुदेवसंवादेव ती यायाय] | 
| चुतर्थेलवतारेहाप्र agana Ti तीनंदनोना नाना सि || 


3 यानियानीहके स्वछदजन्म -o 
x Ñ ei GEE I bo अनुंतस्ययुणान BASA A | — 
| gaa: र्जासिभूमरोणयेत्क नेनेवाश्विलकतिधा सनः २. | 


५. | E a विराजेविरचय्यतस्मिन्‌ स्वारोनविष्टःपुरुषाभि | 
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थानमवापनारायणआदिदेवः*तयत्कायरबषभवनक्रयसन्निवेशोयस्येत्रियिसी ७५ | 
१७ `  चुथृतामुभयदियाणि'ज्ञानेखत Boats हासत्वादिभिरितिलया। ` 
3 | os अगवा रसा ||. 


\ ० i | t ५2 + JR ; 
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=== ~ TA j š गक ik के Å i z PP : š : 
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fød. EEE «5 ES RA NNR ere 2 2 MG nd Lg AL Og ean på rar E Sy WWby Ses 21 Aig å ; $ 
EEG E EN EN 1 der भी ROBIA i JE — por ce sa EN NES 002. प 








> ॥न्यमिमंकृष्ध्यपइत्यजूवत्यभ RAR दिवाःसमीडनञ्रशिरसःसप्रिणतसूज्‌ Sj । L PE 
_ । x anau तेविचित्र रामधीरनिकरनतपादपशे/९लोसेवतो| | x 
s dass 'सोकोविलेष्यपरमंवजतवापद त।नान्यस्यबहिषि | 
| ea नेपदंत्वमवितायदिविधमूद्रि९०कुवट्रिकालयाणमा . 
— | gi आनस्यानपारजलपीनतिती म पक गा EES 1 x 


å ज्ञृतिदुश्चरतपश्चहथोत्सूजवि\९३तिभिणणताते x o 
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